वण देशीय देहाती पाठशाला के विद्यार्थियों के लिये क 
GEG हनुमान प्रसाद साहिद डेज्यूदी ORK 

ANT HAT लखनऊ के दहुति माम से सचा गया 

मरीसन्सहाण्जाधिएज पश्चिम देष्णविकोरी 
ओयुत नव्वाब लेफिनेशट गनर बहादुर की 


BICC CIES ल. é 
भी महया सम्पञ 'भीसाहिव डेरेकर बदादुर्‌ 
|| जाक पवलिक्‌ CACC पध्यिसातरवजवधदेशीव 
अनुसतिसै | 

लखनऊ | 


~) > Digitized by eGangotri and Sara 7 | 
res be 9 RSENS) 0 A 


k SN Sy णे 


Fit SQ 
सावधान करसन पुनि शकर! 
। | दारजारश्रु चहत ware । भेमसगन तेहिडडतन भाव) 
l = । सुगिरि से एशा AAN 
| |कपिडढाय अक्षु ATT | करगहि परम निकट वेडावा 
कह कषि TIT area ian केहिविधि इहे रुर्ग अतिदंका 
प्रश्‌ प्रसन्न जाना हु नानी! ) बोले वचन विगत अभिमानी . 
WD मग कै बडि मन सार्दू। । शाखा ते श्याखा पर जादू ॥ 
नाधि सिंधु हारक रुरजाण | Messi 
सो सब तव प्रताप रुरू | नाथन कछूक मोरिमनसाद | | 
दोहा ताकह प्रभु कछु अगम Aa बुक्स 

नव प्रताप बडवा नलहि जारि सकै खल तूल ॥ 
सुनतवचन भभु बहु खुखमाना। मन क्स वचन दास निजआना| 
सांगु कचन सुतवरखनुकूला। देखें aes | 
नायभक्ति तव सुख दायिनी। देहु कपा करिशिवृमन? 
सुनिन्नशु परस सरलकपिषानी। एव मस्तु तच कहे गवानी! | 
2 j 
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| उमा रम सुभाव जिन्हजाना | ताहि भजनृतजि भावनाना 
यह संवाद जासु डर जावा। रघुपति चरण भक्ति ALT 
सुनिमसु वचन कहे Hee जयजय जय कपाल सुखकंदा 
तब रघुपति कपिपतिहिवोलाबू।क हा चलन कर करहु 

परव विलम्ब केंहिकारए कीजे! तुरत कपिन कह आयसुरदे 
कौतुक देरिव समन बहु वर्षे । नभते भवन चले सुर रवे! 
दोहा कपिपति वेरा बोला यड, जाये यूथप यू 


जासु सकल मंगल मयनीती तासु वयाने शकुन यह नीती 
प्रभु पयान जाना वैदेही ॥ । फरके वाम लग खुभ तेही |. 
जो जो AAPA ऋशकुन भंयूद रावणहिसोई 
चला कटक को Tet पाण । गरजहिं वानर भालु व्मपार 
नरवं आयुधगिरियादपधारी। चले गगने मह दूच्याचारी 

BER नाद आलू कपि करही Saag rer RR 
| दद“ Frade दिरग्ज डोलमहिंगिरिलोलसागरखुरभेर | 
|  मॅन॒हृर्यदिनकरसोमसुर्सुनि नागकित्ररुसदेर 

| केर कटहिंमर्केटविकटभट वहुकोरिकोरिनधावशी ` 


De 
erro manmanga 
¢ 
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जय रम प्रवल TAS केतव नाथ शुर गए - | 
सक सह्निभारञपारञहिपति वार वारविमोहहों 
गरि दशन पुनियुनि कमठ पीढिकेस्सोकिमिसोहई' ` 
रचुवीररुचिरपयानं जस्थित जानि परस सुहावनी ॥ 
' ` | जनुकसठ खप्यरसर्पण्जसो लिखतेजविचलपावनी 
[दोहा बहिविधिजाव छपानिधि उत्तर सागर तीर॥ 
TATA खानफलभालुबिपुख कपिवीर 
उहां निशाचररहें aire । जबतिजारिययो कपि जुका) 
निज्ञनिज्ञ UA फरेंवियाए। नहिं निशिचरकुल केरडवार! 
जालु दूत बल वरणिन जाट! वेहि आये पुरकवन भलाई 
अति सभीत सुनियुरजनवानी मन्दोदरी झ्द्य GTA 
रहीजोरि कर पति पद्‌ लागी) बोली दचन नीति रस पागी। 
qa कर्य हरिसन परिहुरहू। मोर कहा अति चितहित 
ससुझतजासुदूत की करणी! शवहिगर्भरज नीचर्परणी 
तासु नारिनिज संचिववोलाई) पढ बहू कंथजो चहहुभलाद 
नव He कमल विपिनदुखराद सीता शीत निषा सम आई 
सुनहु नाथ सीता चिनु दीनहें) हित न GN 
दोहा राम बाण य्य 
| जब लगि गासने तबहिं लगि यतन करहुवजिदेक 
| pra सुनत शढताकरिबानी! विहुँसाजगतविदित 
a समय सुभाव नारि करसाचा | मंगल माहि च्ममेगखण्चा 
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हिल थेनु देव दिन कार! सपु भानुम तनु चाए 
इंजन भंजन खछ Wye) चेद्‌ चर्म रक्षक सुर चाला ॥ 
ताहि बैर तजि नादय नाय! । प्रणता रति भंजन रंघुनाथा 
देह नाथ भसु कहूं देही! | भनु रुम दिनु काम सनेही 
(शरण गये भथुताहुन त्याग! किए होहरूतत्मपजेहिलाग) 
जाम चये ताप नशावन | सोद शु मगर ससुझजियरतन्‌ 
दोह! वार वार TRH विनय करे LAAT १ 
GRR मर्‌ भजडू कोशा चीश्‌ 
Arakan काहि पढर्दयहुवात 
FAM दुमसन कही पाय सुख्मवसर लात 
माल वत्ति सचिवसयान।। तासु दचनेसुनिअतिसुरदमाना| | 
वात अनुज लव नॉतिविशूषणा सो TT A कहतविभोबण 
रिषु्कर्ष कहत शड दोऊ।। दूरिनकरहु Tid कोड 
माल बत रह र गेयड बहोरी । कहेड AAT TARA | . 
सुमतिकुमति सबके VES! नाथ पुराण] निगम सब R 


haasi विषरीती । हित निते 
काख राजि निश्चिर कुलकेरी। तहिसीता पर प्रीति चनेरैग 


दोहा बात चरा गहि ATER मोरदुलार्‌ 
सीता देहू रम कर प्तिहित ATER. | 
बुध पुणरण जुनि समातवानी। कही विभीवरण नीति बखानी 
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सुनत द्श्शनन इरा रिसाई। = 
जि-्ससिसदा शब सो रजिज्ावा। रियु कर पछ्त सद्‌ तोहिभावा 
- कहसि न खलेअसकोजगमाएँ। PAT si नाही। 
. मस पुरबलितपसिन सनेमीती। एद मिलुज्ञाहि ताहि कहुनीती 
TIRE याक ह आपा 
डमा संत के यहे षडा ॥ । मंद करत्‌ जो करे भलाई ॥! 
हुमपितुसरिसभलेहिमोहिमार। राम भजे हित VS जुम्हाण ५ 
सचिवसंगले नभ पय TIS । Hae सुनाय कहत झस भय॥| 
दोहा राम सत्यसंकल्य प्रभु सथाकालवश्‌तोरि ॥ 
मे रचुनायक शरण GATES 


_ | लेड हर्वि रघुनायक पाही। करत मनोरथ बहु मन माही 
देरि हो जाद्‌ चर जजजाता।च्यरुण सूट लसे वक सुख 
जे पद्परसि तरी बि नारी। दंडक कानन पाचन कारी! |. 
जे पढ्जनक सुता डर खाये। कपटकुंरश संग चरि चाये) 
_ हरञ्डर सर सरोज wea) अहो भाग्य में देरववसोर्द | 
दोहा ज्ञिन पायन करपाटूका भरथ रहेमनुलाय ॥ 

__ RRR हैं द्नुनयननअबजाय 

हि विधि करतसम्रेमक्चार। aR सिधुके पार 
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कपिन विभीबरपत्मावतदेखा। जानेड कोडरिपु TAR 
नाहि ररिव कपि पतिपहंसाये। समाचार सब जादू सुनाये। 
कहंसुग्रीव सुनियरघुराई । "मावा मिलन WITT 
कह भशु सखा वूकियेकाह! bh 1 कृपीश Gig नरजाहू 
जानिनञादूनिण्णचरसाया! काम रेप फेहिकारणु TT 
भेद्‌ हमार लेन आठ ज्यावा। रख्य वाँधिमोहिञचसभाय| 
सरखा]जीति तृमनीकिविचारी ममम्रणा एरर गत भयरी 
सुनि मभु वतवन हर हुनुमाना।एरणागत वत्सल भगवाना 
दोहः एरणा गत कहंजो तर्जेनिजच्पनहिक्मनुमानि | 
_ _ त्ेनरपामरपावभय तिनहिंविलोकत हानि॥ 
कोडि विभ बध लागहिजाहे! आये शरण तजो नहि ताहू 
सन्युख होदजीव सम जबई जन्म कोटि अघना'ेतबःं 
|पापवंत कर सहज सुभार्द!। भजन मोर तेहि भावत काऊ 
जो भे डुर हूदय सो होरदू | Hage ्मावकिसोद 
निर्मलुननेजनसो मोहिँपादा। मोहि कपट छल छुइन भाव 
भेद्लेन पढवा GTA! तबहून भयकछ्‌ हानिकपोण 
Traa Ra R लण्मए हनहिंनिमिय मेत 
जो सुभीत ज्यावा शरणादू। ART ताहि भार।कीनादे 
रोहः उभय भानिले सावहुईसिकहरूपानिधान | 
. जय कपालं कहि कपिचलेञ्जंगदादि TA: | 
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| भाव सरस समुझत संदे भले लगे यह भाय 
. जिसे श्र सरकी कहे बानी सुनत सोय n 

नोरी पे फीकी लगे बिनम्पवसरकी चात ॥ 
जिसे वरणत सूड ने रससिंगारन स्वरात ॥ 
फीकी पे नींकी लगे कहिये समय विचारि। a 
fas के सन हर्थित करे ज्यों विवाह में गारि॥ 
जाही ते HS WES करिये ताकी त्यास ॥ ॥ 
A सर वरचे गये कैसे Geng Prag ॥ ॥ 
स्वाति बूद है सघन में चातक मरत पियास 
जो जाही को है रहे सो तेहि पूरे ञास ॥ 

अले बुरेसब एकसे जब लग बोलत नाहिं 
जानि परत है काक पिक करतु बसंत के माहि 
मधुर वचन ते जात निठि उत्तम जन चनि 


कळ जसाय नहिं सवल के करे निवल सोचे 
चलेन अचल उरवारि सर, डारत पवन आ 
जी जाही सो रचि रथो तिहि ताही सां काम 


eS 


Ste किरवा नीम को कहा आराम सो काम ॥ 
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a निंखै भ॑ने सिलत हुनै निने नमिलाय 
दूध दही ते जमत है कांजी ते फटि जाय ॥ n 
पर चरकबहु न TSS गये घरत है जोति | 
एवि मएङल में जात शशि क्षीण कलास्युति होनि 
शरस्य बनाये बन रहे ते फिरि और ब नैन | 
कान कहत नहिं बेन जोजीम सुनत नहिं 
TOS गुण ससुके नहीं तोन युरी में चूक 
. | कहा भयो दिन के विभव देखे जो ANTS ॥ ॥ 
आढ तहांही मानिये जहाँ न पंडित होय ॥ ॥ 
दीपक की रवि के उदय बात न पूछे कोय ॥| | 
अबुच समुभे Ha बुधजनवचनविलास 
SIR भेकनजानरी ब्चमलकमल की बास ॥ 
सांच मूह निर्णय करे नीति निपुणजो होय ॥ 
रज हंस विन की करे क्षीरनीर को दोय ॥ 
रोख हि कोर न R गुण न गहे खल लोक 
प्ये रुधिर पथ नापिये लगी पयोधर जोक! 
[ara होत है काहे होत अधीर ॥ ॥ 
समवपाय तर वर फरे केतिक सींचा नीर | 
al कीजे रेसे यतन जाते काज न होय ॥ 
wea थे रोदे कुवा कैसे निकसे नोय 1। _ 
_जोचांहे सोड करे बंडे असे कित अंग ॥ 
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i के सख्त | wy गोरि ब्यरचंग 
बडे सहज ही बात सो रकि देते बक सीस 
तुलसी दल ते बिछुजो ज्याक TAT देशा! 
सुधरी विगरे वेगही विगरी फिरिसुधरेनु॥ 
डच फटे कांजी परे सो फिरिदूच ब नेने ॥ ॥ 
छोटे मरते रहत है रोसो युत श्र ताज ॥ 
निर सत रस्ते चाइनी जेसे पाय दाज ॥ 
|स रलीस्वा होय जो करेजअहित पर हेत 
जिसे गठित कीजिये कख तऊरस देत॥ 
| कूं कुसंरा न कीजिये किसे ग्रति की हानि 
शूरो को ससकाय बा शूरे ली गाति खानि। 
कहा करे कोर, यतन ग्रत और की और 
विव मारे ज्यांचे सुधा ड थने = डोर ॥ 
डरै न काड दू सौ जाहि प्रेम की बान ॥ 
भवर नळोडे केतकी तीखे कंटक जान | 
यादे सने दढ गयो नाहिन मनघर हो५ 
र जल संग बाद जलज जल घव घंटे न सीय॑ 
सब से लघु दे मागियो यामे फेरन सार ॥ 
| चलि पे याचत ही भये वावन कर करतार 
सबै सक्‌ से होत नहिं होत सबन में फेर 
[कवर रखादी वाफतीलोह लचा शमशेर! 


See — 
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| 


ie 
| ससय 
| नहर ASIN खेले दांवविचार 


कोड, दूरन करि सके उलटे विधि के संक 


L Trust. 


पिता तड चंद्र को घोयनसव्योकलक 
संडे सपूल के सारे काम सपूत! 
ठा ढंपन होत बन की रहते 
करत करत अभ्यास केजडुमति होत सुजान 
रसरी जावत जात ते सिल पर्‌ परतनिशान | , 
को सुख को दुर देत है देत कर्म कक कोर 
उसमे FO जाप ही घ्या पवन कै जोर 
अली करत लांगेबिलंब बिलबनबुरेक्दार 
भवन चनावत दिन लागे ढाहतेलगेन वार 
सोद सपनो FATT होत निर तर साथ १ 
होत पराये STN ma TATE" 
कहू रसमें क्यो रेस में अरिसेजनिपतियाच 
जैसे शीतल नव जल डारत अधि GAT 
Te अंगुरी चारिक साच कूम होय 
सब माने देखी कडी सुनी न माने कोय! 
होय भले के सुत बुरे भलो बुरे के देय! 
(दीपक सो काजल धगर कमल कीचमेहोव 
। होय भले चाकख ते भले धनी की काम 
क pA ऋंगद्‌ हूलुमान ते सीता पार्द राम 
eer | | 
f korg É सुख 
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_ [जाहि मिले रब RRR 
खर्य उदय फूले कमल ता बिन सकुचे सोय | ` 
कूढे डू करिये यतन कारज विगरे नाहं ॥ | 
कपड TEA चन्‌ खेत पर देखते रूग फिरिजा। 
|कारज सोद सुधारि है जो करिये सम भाय 
"अति बरसे बरसे विनाज्यो करसबकुंमिलाय। 
रहे भजा धन यल सो वहचाकी तर वारि ॥ 


सो फल कोडन ले सके जहा कटील्ती डारि! | 7 


पडित ज्यरू वनिता लता शोभित *पाश्चम षाय 
हे मानिकं बहू मोल को डस जडित छि छाय 
आ्यपनी A सबै बोलत कूठ बनाय 
वेश्या बरस चरा वरी योगी बस्य बढाय॥. 
he ह कळू यून दोब ते उपजन दुःख शरीर 
बानी बोलि के परत पांजरेकीर्‌॥ ॥ 
भले बुरे निवहे सवे महत खुरुब के संग ॥ ॥ 
चन्दर सर्पजल HAY बसत WY के VAT 
बिना RE सत युरुष वर को पूरे AAT ॥ 
कोन कहते हर्य को घर घर करत प्रकाश 
कळू ae नीच न छोहिये भलोनवाकोसंग 
वाथर्‌ डारे कीच में उद्धलि विगारे आंग | . 
मोरी रवाटी वस्तु नहि मीठी जाकी चाइ ay 


g 
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अंदिली विसर चडि याप सात A | 
खाय न खरे शुरू मन चोर सकल ले जाय | 
पीछे ज्यों मधु मक्षिका हाथ मले aaa 
अन्नम विद्या लीजिये जो पे नीच थे दोय ॥ 
परे अपवन ठोर से काचन तजत न कोय! 
जानि बूकि BTS सुति करे तासों कहा वसाय 
जागत दी ATR ताको कहा जगाय ॥ 
— wag करते रहे निर्‌ र साथ ॥ 
जैन सद्द ज्यों पलक देहू सदार्ट हाथ ti 


अरिके कर में दीजिये e N 
“ज्यो ज्यो इच्य TRÈ ह सय त्यो यश विस्तार. 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


po. 
i छ त नागा by eGangotn ana Sarayu Tres 


l göm ana saray Trost 
जाहि बडाई ` चाहिये ये तजे न उत्तम साथ | ॥ 
ज्यो पलास संग पान के पहुंचे राजा हाथ ॥ 

me हेहि तू पहिले ब्यापून भाब ॥ 
स्मन शडे नहि भायिये यही सीख जिय रख! 


युखर भवरा eat नासिका सब के रुक 


कहबोसुनिवो। TEN THY को कडु और_ 
खक कामिनि अरु कवि वचन दोऊ रस को शोर | | 
वेधक को मन बेधर्दू वे कामिनि कवि सर 

झो Eb रसे सीख रूख को लेय॥ 
जो तोसो बन रसे करे ताहि अधिक रस देय ॥ 
: R नल नीर की गति रुके करिज्ञोय। 
ज्यो ज्यो नीचे है चे त्यो त्या रुचा दय | 
केसे निवहे निवल जन करि सबलन सें गैर॥ 
से दस सागर दिखे करत भगार सो वेर५ 
“पनी पहुंच विचारिके करतब करिये दोर! 
ले ते पांव चसारिये जेती लंबी सोर n 
स चल्यो नर सुजन सो करत विश्यासनचूक 
we vf दूध की पीवत Sa फूंक ॥ 

फेर न ह्व है कपट सों जो कीजे व्यापार ॥ 

जैसे दांडी काट की चढे न दूजी वार) ॥ 
| कर्ये सुरव को होतदुख यहूकह कोन सयान॥ 
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सोने a जञार्यि जासो फाटे कान ॥ 1 
भले बुरेजई एक से तहा न बसिये जाय ॥ 
ज्यो जन्याय पुर मे बिके खर शुड रुके भाय 
भाव भाव की RRR भाव भाद में भेव 
AN तो te नहीं भीत AAU ॥ 
चति अनीति न जो प्यारेमन दोय 
याये सोने की खुरे पेट न मारे कोय ॥ ॥ ॥ 
मूरुख को पोथी दर्द बाचन का गुण गाय 1 
जेसे निरमल नरसी दर्दू धरे हाथ ॥॥ 
च्मति हठ सत HLS बढे वात न करिये कोय 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यो त्यो भारी होय 
E हू रेसो भलो जासो पूजे च्मास॥ ॥ 
चाटत हूं कडु जोस के चुझत काहू की 
SMa wa दर्द तेसो रूपनिबंध॥ ॥ 
ये दोळ कह पादये सोने AR लुग ॥ ॥ 
त्रेम Sia कठिन है समुझ कीजिये। कोय 
भंग भरदन है सुगम पे लहर करिन ही şa 
र्क वस्न गुणा छोत है भिन्न प्रकृति के भाय 
भटा रुक कोषित करे करत एकको बाय ॥ 
विन स्वास्थ केसे aR कोड, करुवे बेन ॥ 
लात खाय चुप कारिये जो दोय दुधारूचेन' 
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a भेष के -आसरेजोति रर ck ज्ञात 
। हाथी के यांव में सब को पाद स्‌मात॥ 
कन कन जोरे मन जुरे खाते PRY सोय 
बूंद बुंद सो घट भरे ठपकत बीले तोय ॥ 
अम हूँ सो सब मिलत है विन श्रममिलेगकाहि 
सीधी आगुरी ची जम्यो wag निकरत नाहि 
देत न कारजमो विना 
जहाँ नकुकुर "शब्द तह होत न REGGE 
me वात सब ही कहे राजा करे से न्याव! 
ज्यों चोपरि के खेल में पासो परे सो दोव॥ 
चर को जो गुर देरियये जपनी रुळिन होय 
करे उजेगे दीप पे AHI जोस ॥ ॥ 
उपनी आपनी होर पर्‌ सब को लागे दाव! 
जल में गाडी नाव पर थस्न गाडी परनाव। | 
सुख देखाय दुरच दीजिये रस्त सोलस्यिकाहि | 
im क्यों विष दीजे ताहि। 
मूह देरित मन माहि॥ 
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` ar स्वीन्हे फिरिसमाज 
चूहा बिल न समात है पूंछ बोधिये छाज 
विन जयोजन भूलि हू टटिये नाही aan 
जानो नहि जा नगर को ताकी पून बाट 
ghra Sar आ लेत 3 we 
तासो बात डरे नहीं ज्यों दादू सो पेट ॥ 
च्य कहे नाहित करे दात को 3 n 
खआाप न जावे वासरे सोर न को सिखदेत 
जो करिये सो कीजिये पहिले कर चिर” 
पानी पी घर पूंछनो नाहृक भलोविदार 
पाळे कारज कीजिये पहिले यतनविचार, 
R ५; ie घानी पहिले पार! | 
|डीक किये बिन और की बात सोचतम्रथ्प 
| दाथ अंधेरी शेन में परी जेवर सर्प ॥ | जेवरी सर्प ॥ | 


कूड बिना फीकी लग अधिक २ | | 

शूठ तितोही योलय ज्यो a में लोन ॥ 

शर हरित्‌ के हूजिये कुटिल सरल गति जाप 

TRIG फिरत है बांबी खो साप i 

। दोङ, चाह मिलन को ते भिलाप निरचारि 

कहू जान वाजि है एक हाथ ते तारि॥ 

भाषे कारज aren करत कुसंगति-याप। 

'पाय कुल्हारी देत हे gee आपने हाथ ५ 

गही को करिये यतने रहिये जाकी RU 

[कोन चेद के डार यर काटे सो डार) ॥ 

Rahs देखिये कह वरते कोड 

कर कंकन की व्ञारसी को देखत है चाहि 

माथि ALA करे जात रहे पछिताय॥ 

MA नाग ने चूजिबे बॉबी FAMIN |. 

| =o सबल के TAA सब सन से खबखात 
| 


| 
d ma हिमायत की गधी सण की के लात ॥ 
बहुत व्य संचय जह चोर राज भय होय 


| कासे ऊपर बीजली परत कहे सब कोया 
Ha नरके पेद में रे न मोटी बात ॥ 
AY सेर के पात्र में केसे सेर समात ५ ॥ 
रेह परेन नोड रहूत उदास ५ । 
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। सर खूरता साद्‌ से किसी उन्हाले टं ॥ 
बिहा सिलत चितवन सिटी वय बीते करठूल 
था सो उठ गया आसन रही AT ॥ 
मिलन चले आये were तियचित्त ५ 
कंधे डारी कामरी योगी काके मितं ॥ ।! 
नजि के खुद्र चतुर पिय विरमे अनतदसाय 
कूकर चोक चडादये चाकी चाट नजाय ॥ 
निररिव मात सोती संदे रहीं प्रीति हित 
लेथ परो सिन कोपरी नित उठि करती 
वय रति गति मति चाइ विन पियरिकवन 
थोबी बेटा चांद्सा सीपी खोर पढाक । | । 
ARAA निल्योसरिविदििविजञत कर 
O |नाव सचलवि कुन्हार को Ca मेटति कान 
| पियु चित बन पदर्द सरदी रडी वेठ सुख स्तेय 
~~ Far कुतिया मिल गर्दै पहरे काको देय ॥ ॥ 


योग्या वरले चर जद जागि वारे गोदे ॥ | 
नु पात TTS कुल ha 
TTT आपने कर थपेलिखिपूजत तिय भीति| ` 
सुफल होय मन कामना तुलसी अम मतीति ५| 
तुलसी जहा विदेक नहिं तह न कीजे बास! 
स्वत सेत सबे रुक से करर कपूर कपास्‌ ॥ 
CAA NNT तुलसी रथा न जाय 
TR को पेरणे जागे झोत सहाय ru] 
aes पनि दुरी ATR पखान" | . 
[दलसीरसना रम कहु पायु केतिक अनुमान| 
z सो अली जो नूझुमिरेरम॥ 


स्वार्थ परमार्थ सुलम सकल wan SS 
हारूसरे दीनता उचित न तुलसी वोर ॥ 
लसी Sd चतुरता रम चरण लव लीन 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


= 
परसन इरन्‌ को वेण्या बडी भवीन 
चतुराई इल्हे परे शानी सम फे घाव १ 
. विलसी हरसों प्रेम नहि सो जर सल नसाव॥ 
STAT पे रम सो नाहीं सहज संनेहू ॥ 
AE सो हया आड्‌ भये तनि गेरू) 
झूङ्डघारल्‌ किन कश्या वस्ज रहे भिय खोगे 
घरही सती कहावती जरती नाहि वियोग॥ 
| थियालामसततोब सुरव मभु पर चरण सनेह्‌ 
घुलसी जो मन ह्य हैजस कानन तल गेट 
: खोदे दास को रघुपति रखत मान a 


खुलसी मीति सराहिये जो चन ते बाहर होय 


-्रीति सराहिये सुय "मीत की आस 
को सव कोड चंहे प्रसू को चह नकोय 


नु 
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- (धन योवन को गर्दयो कवडू करिये नाहि 
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तुलसी दिन के भागते चले भलाद भाग 
तुलसी Hay नत्यागिये्षपनेकुल की शे 
कळे सो कीजिये ANS देरओ प्रीति 
हुलसी निजे कीरति R परकीरति को खोय 
तिनके युर मसि लागिये मिटे न अरि पोय 
हुलसी या संसार में पंच रहन है सार ॥ 
पु मिलन यरु हरि भजन दया दीन उप कार 
EREN को तुलसी जा नहिं जान ॥ 
से fea भेस मग पर धेरे पशुविनपूछबरसान 
| यह संसार मन मोहना मन मोहे दिन रत! 
दिना सक्तिजे रहत हैं जन्म सकारण जात 


u Trust. 


जान बूक व्सज गुति करे तासें कदू 
जागत ही सो वत रहे तेद्रिको see 
या संसार में च्याय के छाडि देय aes 
सलेना ह सो लेदूरले उठी जातहे पेट ॥ 
सांच बरे वर तप नही” Fa 
छ] Fae % हरे x 
जाक रदे साच हे ताके हिरदे चाच! 
लाच याष ने लगाद साचे काल नरवाय n 
| लाचे को सांचा तिले सोचे माहि ware | 
i —66-0-4-PublicDomain. Funding byIRS-MoE | 


द्रवत ही निटि जात है ज्या बोद्रकी चाहि 


= Raa Ey afta Re द 
ESAS की दार. 
जगभेत्रतीहि बढादये रहिये सोचे होय ॥ 
सुद नरकी सांचिये साव ने माने कोय 0 
lo i सो तो बड़े लुदार ॥ 
WARE TRA GAS द्रदार॥ 
क्रे < 

स्ह करे सी भाज हो “जान TTR 
KR हक ce FGI GS | 
सुरव भे सज्जन बहुत Lx डुख मे सीन 
सोना सच्छन कसन को दियति कंसोदी कीन | . 
दुखमें सुसिरन सच करे सुख मेंकरेनकोय 
E सुखनैजो सुसिरन करे तोडुख कोरेको होय 
| भेर सुक को कुछ नहीं जो कुछ हेलो 
तेर बुक को सापता द्या लागे र 
क थे wa ~A 
यद्‌ पे लगी सुध नही करे काल को साज॥ 
काल अचानक मारिरेज्यो तीतरको बाज 
माली अपावत देखिकै करिया कली पुकार; 
इती इतै GC O 
काचा काया मन अथिर क र 
ज्योज्या नर निधरक HRT कालु हू 
ऊास पास योधा WS सबै बजाये गालु ॥ | 


FS SOS 


सत्य वजन सुरद जो SEH ताकी चारू 


SS 
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महल तेले चले ऐसा वरबस काल ५ 
मादी कहे कुम्हार सों द्या रूस तू मोहिं ॥ 
दिन झेसा i में रोगी तोहि॥ 


त्तर 
यश को मूल है याते देवो ठीक ॥ 
चर देवे में जानि लो देरव कबहू नहिंनीक 
संचय GRAY भलो सो जावे बहु काम ॥ 
पाप न संचय कीजिये जो ITN को थाम 


जोरी करि नहिं रोकिये बह को 
बने सो मन की रोकिये याने होय विनीत ॥ 
संग सदा सुख दानहे कार्ये सञ्ज्ञन देख 
कह न करिये Ze का संग यही वरे 
RRE जा काहु की तामो सुह नर हान! 
'परविद्या की हस्त Ais हो जग माने 
प्रीति रीतिडुख मूलहे में कीन्हों निरचार५ 
प्रीति भल्ली भगवान की याते हो भव | 
अलो न जग में वास कोड चास दुःरल को सूज 


- पितु के चास ते डुःख को मूल ॥ ॥ 
झुरे मोगियो जगत में याते हो TTA ॥ 
शसा सागिबो दले we एक करि ळान॥ 
भावहि इहि के नित्य तू करिये प्रभुको भ्यान 
जाते जग मे होय सुख च्मरूडपजे TARA 
काढूते कडुच्मो वचन कहे न कबहूजान 
लुरत अनुज्ञ के xe झेद्त है जिमिबान॥ 
RIN TIA हीं नामा wR EUL 
'कुपढ Quana RRR TG 
HAY न चोरी कीजिये यद्यपिमिल बहुवित्न 
नर कलि लाके फंद में यावत डुःख्‌ अमिन्न ॥ 
मीही बोली बोलिये करिये सब सों भीति 
करे प्रेम नासों सकल लरिवशुक सारिक रीति 


.---------“------->------:-------- 
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was रकार | 
रोहा lac = 
झी स्हीन भगवान में सुरली दही ययमा हूं 

॥ के बीच॥ 


कहत दरिद्री कौन सो arate 
` घिन देखा जाके नन ॥ 
पुण्य वानजन होहि जे तिन की कह z 
Ta yaaq जा 
चापी जन जो जगत में सो किनि जानो ज्ञाय 
जो अपने Ta वियुख पापी दही 
बुहिमान नर के अंबे लक्षण कहे IAG 
| जि जन निन्दा सें डरे gam खो जान 


EE रज नीति Iw E 

करै न रिपुता काहु सो सबै बै के रह तुम मीत १ 

è मन भ्रफुलित हक ने रिषु की भीत 
Sa की नीति | 


QO आ्यापति रळ FATTY 
हैले खरिवये दोष TT फेरि आरेभे काज 


पर निन्दा करिजो सुस्हें देत बढ़ाई पूर ५ 
मति KS art Gs SEAS 
जो ATTA बेर का र सिल के ES ॥ 


दुष्टा भायो मोत WORT RT देद ॥ | 
साप साथ घर वास करि मौचु हाथ अनि लेदू | | 


जो नप विद्या बल्‌ बिना कियो Ra 


जाते मन को होन दुख लहे mnia] ' 
हेस नर्‌सों बच रहे करे न केबडू चात | - 
E खा कहे दीन है बात) 
सुनि के सब की बात को मथमहिं डूडेहेत| ` , 
फिरिउन्नर मुख ते कहे REIN Jal 


Aimi परिवेशेके हाथ» | | भोगत SUES परिवेरी के gan | . 
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2 पाले परा पाय यदजातेजग यश इयं ॥ 
पादो सुखं परशोक मेय हेकहिधतुरल सोय 


कुंडली 
NSS बडेयृग चारडुदरसान! सोनरेश दशरथ 
तजिवचनन दीन्ही ज्ञाना वचन नरीन्हो जान बढ नकीय 
ही बडाद। वानि कही से! होय जोर सर्वत किन जादे। कहि 
गिरिधर कविराज भये दशरथ भरर TAN वचन कड़े aA 
ANAS सुत स्वरु निज HTT ५ 
नारी अति बल के भये कुल करहछेय विनाश । Pree पांडव 
बंश की कियो होपदी नाश। कियो दोपदी नाश ewe, दश 
रथ मारे। राम चन्द्र से पुच त्यऊ बन बास RR | 
गिरिधर कवि राय सर नरर दुरबारी । सो घर सस्था ना 
WIS अतिबल नाये॥ | 
| यारे शायर दश भले कायरभल न पचास! ERT 
TERA लुरे कायर प्राण की व्यास । कायर जाणा कीच्या 
स भागि राते वे जावे त इंसावहिं लोग न्हृपति को 
नाम धरावें । कहि गिरिधर कवि शय बात चारहु यूगजा- 
हिर। शायर भले हैं पांच संग से भले न ह 
तोरहृ नदी न तीर तर जो घरया वरसाय । वारि, 
| दिन चारिकी व्यपयण जन्म न जाव! आपय | | 
| चजाय ज्ञाय पाहून मिटि Tea विभव बड़ादू MATIN 
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रहत न देखा । काहि गिरिधर कावि राय एक नेकी जनि 
SER । समय घटत पूनि बढ्त तीरतरु नदी न तो g! 
बंडे पातको देखि कै चढ़े कमेडल्‌ चाय। तर वरे हित 
भरु सह हिरंड फरे आरण्य। रड फटो रर फूल व्यंते- 
RFE फूला। चतियो गव सुखाय आर मारगामे भूला कॅ 
हिगिरिथर कवि रय सुनहु शन ओही अडे ।वेदेशहिजनि 
जाहु अर बालम के खड़े ॥ | 
जारी घन TEN सूता हिन छीजेसंग जो संगे रखे चने तोक- 
रिडार जा पेज सो करिडार व्यपग फेरिफरके सोनकीजि।कपर 
फद्खत सहाय तासु फो बने हरलीजै।कहिगिरिचरकपिणयख 
SHAS AAT "सो कळु कंरेडपाथ हरे चनचरतीजाकी॥ 
| हीर वयनी खानि की भन हसन पछिलाय। गुर क्रीमतिज्ञ 
| नीनझ ag विकानो याया तह विकाने। आय डेदिकरिक- 
| सरस बांध्यादिन हुरदी बिनस्तीन मासज्यो फूहर राच्या क 
हि गिरियर कविशद धेरे कैसे मनधीरा। गुर की मति चरि 
| कहि 

इसा यह uN नहीं सरवरशवे सुखायाजोरहियेती 

बगुल्ला देहेपाय। बा ee र दजे ही DELY 
_|सार्द्‌ झेय कह्‌! कख ददति पेहे। ia CTA TAG 
रुक रही Wan याहूते कळु घाटि असीर होके डूंसा ॥ 
नयना जब पर वण परे उन्नम गुण संब जाये । वे फिरि 
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a Ses 


किरिओरी करैंयेफिरिफिरिलपराय। ये फिरि फिरिलपर | 


य नेत्र बहूरे भरि जायें। खान पान सुरवत्यारा रात दिन 
हीं दुख पादे ale गिरिधर कवि णय सुन्‌ह तुम अका 
निनयन । लोक जोदे कलंक परेव पर बस नयना? 
भोरे दाडिस के सुदा गयो नारियर खाय | खन खार्दू 
पादू सजा तव लाग्यो पद्धिताय।'तवलाग्यो पछिताय घु 
हि पनी को सेवे । निर्गुणि यन Sager avi गुण 
स्वोवे । कहि गिरिधर कविरय TY बिन रेखे। चोच स 
टङ्कैदूटि सुव] दाडिम के थोरवे ॥ 

सा युर पाल! परे आस सान ते वसाय ।पंयुर्पंध को छे 


डि के पुरजन चले पणय 'पुरजन चले पणय आंध रुक |. 


अते विचारे घरि पंगा को पीडि डीढि वाकी परा थारे! 
कहि गिरिधर कवि राये मते सो चलियो भार्द। विना मते 
की राज्य गर्द रवा की साडू ॥ | 

साठ सनोनचूकिये खेलि पु सें सार। दद परे नहि रे 
डिये तुर्त डारिये मार । तुरत दारिये मारनरद काची क 
Res काची होद ते होढजीतिजवा में य लीजे। क 


हिगिरिधरकवि राय बड़े बुधि मानन andy कोटिनका | 


Ra उपाय शत्रु को मारिय au 


| साद Wide के अछत गदहन आयो राज।कोवा लेके zi 


घ में डे देत दै बाज। छांदि देव हें बाज रज अब 
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= आया/सिंडून Ñ करिकेर्स्यार को RRITAN 
कहि गिरिधर कवि रय जह ये बूक बढाई तहान वसय 
श्युनै सार ही चलियेसाद॥ oe 
साई नदी समुद्र के मिली बद्प्पन जानि।जाति नाश भा 
| सिलत हो सान सहत की हानि। मान महूत की हानि कहे 
अब केसे कीजे। जल्‌ खारी है यो कहो चव कैसे GTA 
काहि गिरिधर कवि णय कच्छ मच्छन सकुदार्द बद फ- 
जीहुते चार भये नदियन को UI 
त्वक्ष्मणमेघनादकायूड _ 

सुजंग भयात | 
TT नेच नांदे निजे सेन हारी "गयो स्यद्ना रू व्योमे 
TAWA सख ATR ween किये मर्कदी भा- 
ata विाल्यानदे लश्मरे राम चह्मस्वृमाण'करेभस्म | 
| शबूनू पुरे सोपि भार।पुनर्बानरी सेन रेखा दुखारी  इद्यूरम| 
UCR के श्च भारी ॥ | | 
दोहा PAL समीप अब मारुते सुतयुमजाउ ४ 
शेरा चल कध कपि दल त्माय निञ्जाउ 
असु वायस्‌ के लाय गिरिजिये भालु कपिवीर्‌ 
युनि क बी तीर्‌॥ 

O VARTS 
_ | पुनि सिंहूनादकरिभठ सपार' फेंके a परनाना 


Sesser रि” 
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हिमहिपदके भुज इरदारि। शिरलोरि फोरि कोटिन संहारि! 
से कनक रंभ कोटिन कपीश? करिसकलनिणचस्वसूश्वीश। 
दोहा रामरूज्लणुकीशपति अंगद पुनि हनुमान 
हतेनिशाचर सेन बहु को करिसंके बरवान ॥ 
साथ दितीया आदिदे आहे द्विस रण बीच 
रम छपा कपिदल कुशल मरेनिध्याचरनीच 
| Gag MGT Ta वाचे TH सेन मारोविरोधी।। 
| चतुर्धाचदसंग्योधाजुकाए। ररे कीश ने दैवते के महारा॥ 
दहुं। कीश सेनाथिपेलिपह्दरा चमू राष्हसी युदकैके पलार 


तहीबद्धइतालखासेनइारी इते वानर दारा डटि ATA | 
a 


तंवैञडूदे दक्ष पायारादाशालिया छीन 

गियवचरनाजबे प्राणत्यागी रही जो चमू लक 3 
RR 

सुनि वच्च दंत हति लंकन! रलिदशनजधर्रसिमीजि 

CAAT HET संग शहर दीन्हू सेना व्यपार ५ 
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= + otri and Saraya Tr 
-RAMa MIRR we अरणक्रिशलुससिरतेकुइ 
RNA न वळ 5 
UART !रजनोजरभरन TEAK 

लस्विघाय आदंपनभद्शुभार शरझलुन ह॒तिसेन पविडा र. 
u TRARA qa 
तेहिरुपडिषडकिइदिहूनो लान! दधस जकंपननिशिवरपरव 
x WS र 

ibaa at का | 
पढायोनहतगोरयाहल्‌ -o | 
दरु गेरी TE का पीपर शसा TAN TTT 
डहररक्षसीशूसएतयासिपासेः गदा पाण्डनाणचनेकीशचालै 
Waa RAMs ead शिला पानिले aay ` 
हुतो भहावीरवारोचभारा FAH पानो गिरीजेरूचाण॥ 
वेबेनीलह दस्त ले शीशमार। गिरसेन पी शमि सांनो पहर 
लख माए त्याग AN HST भयातराप्तसा भागलके जे वा 
सुनालंकरजागर्दसेन नारी a सेसैनपोगे SON 
दय कुख के मेघ नादेबोलाये RR ऋषि NTT TA 
आ त. ॥जुझाऊबंजे ढोल दूए दि भेरी। 
दर्हभालु ahi Ferenc AR महा घोरसंगमेकेके 
सुकंगदि राजा संवे भूमि पार “रथी रावणे सवे सेनाविडारा 
डन बेधो AT TUT TAT TT 
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७८.८. SEAT तेहिपादेकियो STG सहीसो सांरि 
शिरेमूलि महितुरत ही महातीत्रेडरलाशि 
i प्रज्ञ्वालिया “Ze 
नब तुर द्ष्एनन दोरिज्ञाय/ बह बल्‌ करिर्द्ख्रवनेडटाय। 
ह 
रवि तुरत चाय तब दुतूसान “ms नारिलात TTA aS 
ERE G GEK IDE A कपिगसो तंवे TAHT डाय 
हरिणीतिका | 
र्दे बंधुगति राजीवे नयनन नीररहसर सादके 1 
सजि तूल्‌ कटिशरचाप RTGS बनाय के 
| ओ रम ह्व आसीम हनुमत गाये रल सहाय के ५ 
गंभीर वचन सुनाय लंके शवर हि कोच बदादके॥ | 
सुनते दशास्य प्रहारिमारुततीच शरघायलकियो : 
लखिसवण हनुमत कोपि रघुदर काल रुद्र दुवावियो। 
शरवर्यिधर्षिदशाननेसहसैन्य'ईमि गिरयऊ WI. 
तेहिवेगि स्पंदन घालिसारथिलंकजज्दितलायक p 
तोमर 


* 'दूतराम चंद्रखणरि। रन एक्षसागननारि ॥ ५ 
जुनि आय सतहि दीख।अविकीन्ह शेचपिशेष 
कड्‌पवन नंदनजाड । दिविच्मोबथे सोदूलाउ॥ 

_ सुनि राभवेन तुरंत । गिरिलेनगे हनुमंत ॥ ॥ 
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SATON T ARRIA | 
TARTS नेसिकेजाय। तेहिदीन्ह रेसिरजाय। | 
कृषिओयणे गयोखेन। तेहि शेकु छलबलकेन 
नेहि भाति बहु ससुकाया नहि एम मानुखन्माय॥ 
इरिएीन्हनर्गोतार! सोडू भंजिदेनहि भार 

_ नेहि वैर्‌घूरता जादू तेहि भजेसुखसरसाइू | 

| = छमिरेंसोळपानिदेत ` ` 
दश्गोलिनाहिरिसान [we वेगि कहू किन जाने 

तोमर न 
तब कालनेनिमनकियो तर्क । यहिहाथमरेमोहिं होय नर्क! 
सोहि मारेजो मारुत कुमार Be विशेथि संसार पार ॥ 

अस ससुझि मार्गमाया उपाय सरवेमलसलिलरचिकुरीडाय 

सह शिव्यवैदमुनि कपटजाय। चखगॅदिजेपे माला द्रिवाय। 

Rü सुनिकुरी ताक। सरविमलसलिलफतलकरेपर _ 

करडुंडूजाग सुनि कवर रूप। शिवपूजा TRAST 

मुनिबंदिकहा तहे चौनपूत। भगवते KAAS रम बह 
ज्ोबधिनिमित्रे Mer बताए 

TEES MUST आाजुफल मधुरखाई 
जियलखन भालुकपिकटक्साथ/लखिकुपाइणिरुवेशनाय | 

मैज्ञानते सब तपसा प्रभार igihe abil | 
जुनि स्वल्पसलिलनहिंट्यानाद!वापीसरमोहिंदीनेवताय! 


4 
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| जसुरजाय (रेल बताई ॥चश्ुमीलिजल पीवहु जाए 
जज साद्‌ ॥ज्ञीवन जोयधि जिमि दरसा | 
| यथो सूदि सर्द पीवत पानी _ मकरीगहा चरण Rari | 
| ताहि तुरत कपि बदन विरार! मरते दिव्य RAST ` | | 
तेदेसव कया कपीशहियावा! इतो आसुर मग Tey ATA 
छालेहिविलोकि पवनसुतेजादी कहते मंतलेव किन ब्मारदू ॥ 
शुरू दक्षिणा प्रथम तुमस्लीज्े। बहुरि संज उपदेशहि कीजे॥ | 
स कहिसुडिक कटिन महारा ye कियो तेहि निजतन धारा | 
AS सर खरस बलत बहु मागा! करत निश्‍ाचरयुइ निकाया 
| खन महं से संहार eT । बचेते गये जच दश शीश 
दोहा बहुरि कषीश्‌ werden चललेदीन्ह 
ज्यायो लक्ष्मणा सेन सब युक्ति सुखेनसो कीन्ह 
हरसि भेटि सु पवनसुत बहू विधिगोरव दीन्ह्‌ 
TEED भरिेदिइनिनिनडर्‌शीनलकीनद 
व्यय पत्रिका मित्र के जो पथ में है 


५] aena रेणुका 
दोहा! ह चित भगिनी सुमन नाग "E 
नासुत बंदी पर्‌ कमत्लजोरि जानु nN 
A लक्ष्मी र कमल ब्रह्मा सरस्वती 
fay सुवा पति तालु सुत तासुत सुता मनाय 
इमु ररि गुरु षद सुसिरियची लिखतबनाय। 
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स्वस्ति ची सुखमा सदन विद्या गुण परवीन ५ 
| == \ 
या | 

TR चरण ऊपर निजभाला कर्त प्रणाम हजारी लाला॥ 
| ऊप दशि रखियो मो ऊपर।। बुस पर रखे सदा चरणी' 

| ae कुशल तव STATA वहो रखे खी शशु दारा! 
Rie परसा नंदा! यथा reve gaiq | 
A समाचारूपद गादत। । सत्यहिदिज दस्तुमहिसुनावत 
QASIM EG | VO दन अस्म RG 

ज्वाला शोक ठत बहुतार्द । लपट FAB TATA’ 
Taa भीतर भयखाईं! भाजिभागि IEA 
करत विचारन बनत बनावा। लख्यो उवारन र 
श्री हूरिहूरणा त्यो कुला कहिजयजयतिजयति सरसा 
जय देवकि सुतजयनेद्नेद्न। ज॑यजय केशी कंस निकदन! 

, जियजयमोहनजय बन वारी।जय रधावरकुंजबिहारी॥ |. 
दोहा जैसे गज को गइ सन दोरत ललीन्हबचाय 
द्रूषद सुता की लाजजिमिरख्यो सभोविच पाय 
ae he करेडवार ॥ ॥ 

अस्सद्वोयनहिक्षणकमहेचहुदिणिलागिदवार 
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चटा सम पचेरे ताक) पहुने लाय) | 
कुख नीरदु्थाय तिन्हू दीन्ही सकल दुकाय 
| 


RR तत TU भर्दूडसग्यो सागर सुर 


खाद्‌ द RE RRG FRY SA ॥ 
करें Fale कोन विधि तव पचन में तात ॥ ` 
भारति जिय सशय धिक गरा पतति शसक्त 


छन्द 

"न a । नहिंजाव तरे सुख सागरको 
सति > । गुर सागरङूष्‌डजा गरको | 
गुण गाय rena भयोकचि ससे नागरको | 
कह लाले हजारि विचारिद्यि इल दे द्धिजो सुरत गा गे 


कव्ेचद्यपि गावत भावि सुनावतहुर्यवद्यवतरेमतिकेबनुसा्नरू | 
_ दुखकोजहृंसागरबुदिरिजागरतागरसोतव पत सेगस्लक्चारह्नि ` | 
| मन मोरहतोजनीन समानदिनाजल व्याकुलचिततरंदभारशापाररे| | 

दैपचतुम्हारसुधा पति्राय समान दियो aR 


N 
Digitized by eGangotr-and-Sarayu-Frest-—§$——_—————— itized by € = 


ane मेरे Spa 
a जिन घातन मे हे वमधिक सोड सुनहु करिंगोर_ 
>कुंडलिया | 


| ae इको केश माव सुनिये मीत सुज्ञान। 
दिकू चोगुन अरु सक पुनि ART 
छरे बालक अधिक यूनि आहेंपाचचछः सात 
“पब he ary वयो Fara ee AA ATT | 
जुम्हरी छपा प्रसादते RI हालयहमीत ॥ 
मिलने नही ख्यस्तलग कक 
यामिनि दल होति घुनि वर्णन हरिहरगाय 
. सुननस्माददी शएमजञननित्यनियमयहगाथ 
Naga ` 
_ कडू दिन काडू समय नहिंब्मवकाशित भाव! तातीसहुदिः 
नको बहुत लरिकन TATA लरिकूनहोत जमाव ड स्तरिकूनहोत जमाव डाक 
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|. = 
मंदिरपुनिदूर। बदूकोशतिरिगांव इरे मति रूरी। 
कडूत हजारी लाल सब हि विधि तुनबड्‌ आहू! LARA) 
ढिरसाल बढे दन बातन काहू U | à | 
बाहाना तुम कीन्हूसो हस सब AVIA 1s TITS | 

| 


me 
नहि बहुत कीजे चतुर सुजान! कीजे चतुर सुजान वहीं टेली 
EKREN बंनेवएबरसाहिंबात कहु नाहि TASA 
जारी लाल AY AT लुद्धिनिधाना 'पे हन लीन्ह FRY 
a 3 tah Te} ite | 
दोहे तुम को मोते कळु जथिक घाटि नही अदकाश्‌ | 
Fain सगरी तातीले दिन साद्‌ काश! पर काइ 
ताइूपरतम नर्दिलिखत मीत कल डू aan 
BATTS NT AE ones 1) 
TAREA पतरकिनियर्ययापेनहीछुरकार 
उचित यंदेतुम को लिखत कीजे इत्य विचार 
af निए मेरी मानियो सुनि लीजे दे कान ॥ ॥ 
दरगिज़ हरगिजञनहिंकियोचित खनतेकहुजाने 
कारण सकल नियेध MAT मीत RER 
` जान नहीं बाकी कळू शालेयुगननि मोहि ॥ 
यद्यपि जानत अली विधिमोको यहे यकीन _ 
केसिद्र विगरी होद्‌ पुनिलेहु'सुधारि प्रवीन। 
परमें ताहू पर नुम्हे मने करत सन्तान ॥ 


DR र 
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2 लिखो जो ae A हाल ॥ 
कारण कोन स्यो नहा सुनिये सकल कृपाल - 
तवे पत्री पति शीचरभेलिवी लखन पुरमाहिं॥ 
ताही ते संक्षेप आति बरे व्योरा नाहि ॥ ॥ 
गद यद पी सकल दोह! Se कवित्त॥ ॥ 
are Sar कुंडलि खर्थ न णड्‌ रित्त ॥ 
जास श्व्य तुम दास कहे तिन के रवत फीमीत 
करें बदार्दू कोन विधि करे सत्य पर तीत ॥ ॥ 
भयो वाजु ले सो अयो खब आगे सुनि सेह ॥ 
विनय मानि निजजानिजन स्तिरच्यो पत क़रिनेह 
TA TE मास मिलाय करतातर यहूदिग THER 
संवत STATA पाखे सित गज तिबिसुर गुरु मुक्त ९० 
अथ फुट करकाव्य कविन्न ॥ 
“अंध महा दश कंच हरी सिय रचव को शरता RT 
। शकहि आप दयो सुनिगोतम ज्ञानि कुकर्म कमीने चा" 
AN शुभ निशुंभ हे तरुनी सरु तारहि सागि TAD वर 
TA जे समे मन में एट तू किन कोन गयो परयाम 
की घाल्यो ॥ | 
कोळ सक पंडित महा मदन की उमंग सो जाय पहुंचे वेश्या 
के भवन में । रूप्‌ रस वाय दीन्हो वस्तु सव शानि दीन्हों | 
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सुके रेखी सुख चेन कोन्हो जैसे रसनी पुरगदान में । भोर त | 
चलत बाट वेस्य! ईसि पूछे वात इमे तुम्हे कवे भेव्है | 
र स्रूचेन भे । जोपैवेद UAT सब सत्य ह्वे | 


तो हमें तुम्हे भेर हू कुंभी पाक भवन में ५ 
> 


-चोबाला 
- RaR वामन है बलि भूपतिसो TRI 
akali ciecia रोक्यो रवरुच्ानि सह| | 
सुमति होत उपकारलाख हित तो कूठोकहतनसकगद्यो । 
RATS होतजानि हितती कबह न सोचे बोल कहो 
टमि इरत वर्णन वर्वाछद्‌॥ | 
हिनिकरतु चिति मितिफैलीजान सभाग | 
आनु कोन भें Va तायत च्साय ॥ ॥ 
| 


| 
| 


दिम दुर मेचे परदे परदे कोस ॥ ॥ ॥ 

युग परदे बिच बेटे परदे पोस ॥ ॥ 

सीत भीत अव आवत मरि नन जोस" 

बीर चीरशुर ह्वैगे परदे चोस ॥ u 
निशि पति हित हः | 
fair सोत डर दिनपुनिसकुचत जात ५ 
Haaa भय मानहू नीति विचार ॥ 
दौत गगजलडार काश गार ॥ ® ॥ 


| 
| 
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- fe 
सो चज बालके संगचल्योषालब्रज्कीतकत | 
ae न 
= | 
WAU कवि सरदार हेम वारी पिच कारी हाय साथ कोर दोदे| 
चे दिनाक दारे! T खुरकायल खबीले झेल वानी द| 


सोरा. | 
चयावत सुने जहीरधारे चीर TTT 
चली धिका तीर सा प्तीरजासी सकल 
भाजुनंद्‌ को नंद्षक रे शैष खद कारे 
` सुयिसुखमा को कंद्र चार्बरजकोरिमल . 


कवित्त | 
कवि सरदारुखोठ कंज के करेया कोटि कोटि चंद वाण जाके | 


AA आमंद्‌ पे संके संग संग भीर्‌भंवर भगांवे A सके| 
का आहीर वे डि खि छंद पे' एक ओर ललिता 
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: रक MCHC TPH सो ताकत बुलंद्पे। 
। होरे खेलिये को चलौ कीरति कुमारी मानो माला मेलिवेकी 
चली सीता जू सुश्मैपै। धन कैसी धुमर्क चमक चूमडीलन 
की तेसे ही सुजान गान शूनो पिन्न Pet | फारसी लगा-- 
दे चारवार पिचकारी चारु चमक तलाक चंचलाज्योंचा- 
चिकसो। केसरि ते कलितं सुसाधा राधा आधा सुरव 
= स्रदार श्‍याम उरवरेविकलो I GTA | | 
माय स्रसाय ससौ मानी गुरु गेह ते सनेह मानिनिकसा स्स. | 
द्‌की उमंग जय ब्यनंग की तरंग चढी भंग सी सुरंग कुच 
मग में समान शेल! फरकिफ़रकि कान आन को दवावेन-| | 
यन स्रकि सरकि लर्द जन गमारगैल'बजसरदार | । 
कीस जोर रुख कान सर्व औरतें निहार हार्‌फूटिगे फरदः | । 
फैल। जे ले सुकुमारी सारी सरकि मिदार तो ले नि 

पिचकारी गयी ge} चालो देल) 


| सुवेया 

ढारिद्‌ विदारिवे कोप्रसुके तलास ते हमार द्या अनगन 
दारिद्की खानिहे आंच की सिकारी जो है नजरितिहा- 
हर तो हो तन बन पूरन अधना TÀ टानि है! TARAS 
ese हरबित कर 
सनि ह! व्यापनी विपतिको हुजूर हे। करत लखि TAL 
को विपति विदारनकी बानिहै "२१ | | 
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p SS 0९७७1०१ and Sarayu Trustee RNIN | 
| मोल ठह्रुवती। देख्यो दास जुखेभगतिदेके ETN 
न॑ के पापन RV सेसी पावती । स्यादत तर्क इते वंनजात 

JE कोउ,ताकोजात रूप सेल ही को सादिवी सजाउती। 

| सेगति से बानी करे कितेक बुम चीस्यो देवि गंगापेन सादा 
F. की तरह अ त ४४३ 
“आरन्‌ सालि A जनि भोंडे लरिव लालन कहे 
प्यारी कलाजेसे चंद्‌की। सुंदरि सिगारन,बनाइदे को बोठे 
[feta सा सी ह है सुख क्‌ की ॥ दास वर जवान 
Negra तासे देखि कमल्‌ सो है बानी नंदनंद की। 

यही परत जाति 2० TRÌ संगति स्मजञहु तज्ञ 
| साने मति मंद की॥ . . . 
| चंद्‌ चतुरानन चखन के — चंचरीक चंडीपति hea 
चोष कारिये। चहूं चक चारे युग चर्चा विरनी चले दासा 
| रे फलद चपल भुज चारिये चोप दीजे चारुखजन चित्र 
चाहिविकी चेरन को Vy: w निवारिये।चकघरच 
के चिरेया के चढेया चिंता चूडूर को चित्त ते चपल चूरि | 
डारि॥४॥ . 
| सारद्‌ नारद TR san क्षीर तरेगे सी गंगःकी थारसी। 
शंकर शेल सी चंडिका फेल सी सार सरेल सी 
सी। मनि राम प्रका सहि मादि बित्लास सी द्‌ की कास 
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|सी सक्ति भंडारसी कीरति औ eT TES रजति 
उज्ज्वल चमेली को हारसी ॥ ४॥ | 


PERSE Je, | : 
निज कत AN भाया भावी। सो मे सबके सागे एरवी ॥ 
जिगरी संदे सुधारे सुखसे । कट्कवचननकरै कखुसुखसे 
इतनी विनय हमारी मानें ॥ खपनाते लघु हम को जाने 
मनी राम है नाम हमार । ॥ संग्रह कीन्हें लु विस्तार . 
दोह बटदलबददल नंद भू ऊर्जमातशनिवार |. 

चनद्‌चयो दि मई निणिगयहिकियोतयार _ 
सोर चरहैनगरनोहानजातिगोरिभूदेवरे ॥ 
सुनिये चत्रस॒जञानक्पनानेलयुनमगनव४ | 

हिः सम्पूतास, 


| सूचना 
दस लघु ंथ में जिन जिन कवियो की कविता ह उन केनाम 
याम पढन पाठन की व्यवस्था । जी मान्‌ पण्डित HAMA 
_| जीने आपने गंथ काव्य संग्रह में सव लिखादे निस्ते ष्या], 
य कें को चाहिये कि कृपा पूर्वक अपने अपने विद्यार्थियों 
को वतादेवें AA जो कठिन WA WS उनको भी काव्य 
संग्रह में देख लेवें॥ | 
दतिशुभम 
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